तो धर पर मार जन भव महा दाननिरवाpर न श्रेया करव चन्द्र का बितरण विद्या बदरीवन
आना बुधिबरधन प्रति पद उनाम्रतास दवा न सरवातनसनपनम परम बिजयते श्री कृष्ण सम की
तन मधुर मधुर मे त मंगल मंगल न सकालनेगमबली 7 फल चित स्वरुप सकिदपिपारिगीतम
श्रद्धया हि भा भृगु बर नरमा प्रम का रहे कृष्ण नाम यो ब्रह्माणम् विदधाति पुर्व
जो वेदामश्यौप्रहिणोति 10 मई तग्वंहादेवमातबुद्ध प्रकाशम ममुक्छुरबईशरणमहम प्रपद्य
अनंत सौंदरय माधुर सौशीलसवकुमारजरससार सिंधु बलबंधु प्रेम रस पिपासु महानुभाव
नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय का उपसंहार होगा
धरगोबिदगोपना जिधर 2 पाल भ र प ला हर भर बर धर गोपाला गोबिदगोपालाराधधर गोबिंद गो
का कला पा ला भ हा हर भजबरधरदपालाहरे हर गोबिंद गो पाला गिरधर गोदन गो पाला राधे
अरे भज गो गो पाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं कल मैंने
आप लोगों को बताया कि भक्तराज प्रह्लाद ने असुर बालकों को ये उपदेश दिया कि श्री
कृष्ण भक्ति के सिवा और कोई भी श्रेयस्कर सिद्धांत नहीं है केवल भक्ति से ही जीव
अपने परम, चरम, राधां परमानंद को प्राप्त कर सकता है अथवा भवारणोंसे उत्तीर्ण हो
सकता है ये पह्लाद की उक्ति शास्त्र, वेद सम्मत है या नहीं ये प्रश्न आ सकता है
भागवत के वक्ता सुखदेव परमहंस ये भी गर्भ में ही परमहंस हो चुके थे गर्भ में ही
उन्होंने भगवान का दर्शन किया और माया से उत्तीर्ण हो गए उन सुखदेव से परीक्षित
सर्व प्रथम भागवत के प्रथम में प्रश्न करते हैं यो तब्य मतो ज्यं यत कर
तब्यममृभिप्रभो मरतव्यं भजनियबरुहुईयदवा बिपर जय महाराज तमाम शास्त्र वेद का श्रवण
करना हमारे बस का नहीं है हमारे पास कुल 7 दिन हैं परिक्षित कह रहे हैं कि
परिक्षित ने भी भगवत प्राप्ति गर्भ में ही की थी ये तीनों पर्सनैलिटी प्रहलाद
शुकदेव परिक्षित जब परिक्षित के बद के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया गया था तो भगवान ने
परीक्षित की रक्षा की थी और दर्शन दिया था और जैसे संसार में कोई बच्चा पैदा होता
है तो रोता है आँख बंद कर के ऐसा नहीं किया परीक्षित ने वे आँख खोल कर पैदा हुए और
मुस्कुराते हुए चारों ओर देखने लगे कि वो जो मैंने गर्भ में देखा था वो यहाँ कहाँ
है गर्भ दुष्टमनुध्यायन परीक्षित नरेशी उन परीक्षित का ये प्रश्न है इसका ताक पर
ये नहीं कि परीक्षित जानते नहीं जिसने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया, उसको प्रश्न
करने का तो कोई प्रश्न नहीं है फिर भी हम सब्जियों के कल्याण के लिए भागवत के
प्रथम स्कंध में ही सर्व प्रथम प्रश्न करते हैं और शुकदेव परमहंस ने उत्तर दिया
तस्मात भारत सरभात्मभगवानश्वरुहरि सुनो परीक्षित 3 काम करना है श्रोतव्य
तव्यश्चस्मरतव्यश्चे चता भयम भगवान के गुणानुवाद उनकी कथा सुनना है उनके नाम गुण,
लीलाको को गाना है और उनका स्मरण करना है ये 3 भक्ति उस नौधा भक्ति से निकाल लिया
शुकदेव परमहंस ने जो प्रहलाद ने नवधा भक्ति बताई थी उसमें से 3 को चुन लिया 33 से
सब काम चल जाएगा फिर कहा शुकदेव ने तस्मा सरवातमनाराजन हरि सरबत दा श्रोतव्य पीति
तब्यस््यसमरतब्यो भगवान मरणाम वही आशय है जो पहले लोक का है कि भगवान की तथा महा
पुरुषों के द्वारा सुनो और उनके सुने हुए नाम गुण लीला का चिंतन करो और कीर्तन करो
फिर सुखदेव परमहंस ने कहा दूसरा कोई मार्ग नहीं है न ही या कोन्यिवापनथा विषता
संस्ता और कोई मार्ग ही नहीं है 2 मार्ग हो तो चलो भाई इधर ऐसी जाएंगे इधर से
निकाल जायेंगे अरे मिठाई खाना है न रसगुल्ला खाया कलाकंद खा लिया नहीं यन्हा इस
भक्ति मार्ग के सिवा जो 3 मैंने साधन बताए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं बासुदेव
भगवत भक्ति योग यतो भवेत इन्ही तीनों साधनाओं से श्याम सुंदर का प्रेम मिल जाएगा
कपिल भगवान के अवतार थे उन्होंने अपनी मां देवत्य को उपदेश किया एतावानेवलोकेस्म
पुनसामनिश्रेयसोदया तीब्र भक्ति योग न केवल भक्ति ही 1 मात्र साधन है अपनी माँ को
कपिल सांख करता जिनको लोग कहते हैं नास्तिक दर्शन बनाया भगवान का कहीं जिक्र ही
नहीं पूरे सांख्य दर्शन में केवल सृष्टि का वर्णन है वो कपिल अपनी माँ को उपदेश दे
रहे हैं धर्मराज एतावानेवलोकेस्मिन पुंसाम धरम पर स्मृता उनका भी 1 ही श्रद्धांत
है तर्नामकग्रहणदिभी संक्षेप में उन्होंने कहा कि भगवान का नाम कीर्तन गुण कीर्तन
लीला कीर्तन उनका स्मरण और उनका श्रवण अरे स्वयं ब्रह्मा कहता है देखो मैंने 3 बार
वेदो को मथा है रणवीर छयमनीशया भगवान ब्रह्म काष्नेन त्रिरंवीछेमनीशया
तदध्यबसयतकुटस्थो रतिरात्मंजतो भवित श्री कृष्ण में भक्ति करो प्रेम करो बस ये
ब्रह्म सृष्ट कर्ता मैं बता रहा हूँ भागवत में हर अध्याय में हरसकंदमें भरा पड़ा
है केवल भक्ति से ही काम होगा भक्ति में कया ग्राहय 1 भक्ति से ही और कोई मार्ग
नहीं और गीता तो आप जानते ही हैं भगवान का चैलेंज है माँ मे प्रपनते माया मेम
तरंति केवल मेरे ही शरण में जो आता है वो इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है परमानंद
प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है प्रेमानंद प्राप्त करना और दूर की बात है माया
निवृत्त भी नहीं हो सकती बिना भगवत भक्ति के भक्ति कन्या शक्य अहमेव
बिधूरजुनद्रशटुम गया तुम चतत्वेनप्रवेश तुम पर तब चाहे कोई मुझको जानना चाहे कहे
चाहे कोई देखना चाहे चाहे मुझमें प्रविष्ट होना चाहे प्रत्येक लक्ष्य वाले को मेरी
भक्ति करनी होगी गीता तो भरा पड़ा हर अध्याय में भगवत भक्ति का ही निरूपण है ज्ञानी
हो गया परमहंस हो गया लेकिन नया निवृत्ति नहीं होगी सास भजातिमाम सर्वभावेन भारत
वह पूर्ण ज्ञानी मेरी भक्ति करता है क्यो भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा कौन सा
ज्ञान भगवान का ज्ञान वो भगवान को मानता ही नहीं ज्ञानी अरे ब्रह्म को मानता है
उसी भगवान का 1 रूप है ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार सत्ता का नाम ब्रह्म सगुण
सविशेष साकार सत्ता का नाम भगवान बदंतततपविदसतत्वम यज ज्ञान मध्ययम वो तो
अदोयज्ञान है ब्रह्म मे परमत्मेटिभगवा नीति शब्द यते क्यूं नहीं होगी ब्रह्म की
प्राप्ति क्यों नहीं होगी ज्ञानी को ये कौन कह रहा है सब कह रहे हैं सबसे नीचे आये
शंक्राचरजकहरहे हैं कदन न मो ती बिना व चम क थम तत्व बोधा बिना भगवान की कृपा के
तत्व बोध नहीं हो सकता शंकराचारी कह रहे हैं और फिर शास्त्र वेदों में तो भरा पड़ा
है उसका रीजन क्या है देखो 3 आवरण होते हैं ज्ञानियों के सिद्धांत में असत्पापादक
आवरण अभाना पादक आवरण अना नंदा पादक आवरण तो असत्पापादकआवरण तो शास्त्र वेद के
ज्ञान से समाप्त हो जाता है आप लोगों का लगभग समाप्त है यानि शास्त्र वेद में क्या
लिखा है ये जान लें समझ लें उसका असत्पापादकआवरण समाप्त हो गया अब इसके आगे अभाना
पाद आवरण हैं वे अविद्या जन्म है ये आवरण पपनस के चिंतन से लेकर अहम, ब्रह्मास्मि
के चिंतन की परिसमाप्ति पर समाप्त हो जाता है तू वही है यहाँ से चिंतन प्रारंभ
करता है ज्ञानी और हम ब्रह्मा मैं ही ब्रह्म हूँ यहाँ आकर समाप्त हो जाता है लेकिन
समाप्त करने में 8 कक्षाएं पार करनी पड़ती है विवेक वैराग समाज सम्पत्ति मुमुक्छू
श्रावण मनन निध्यासन समाधि इतनी कक्षाओं को पार करना होता है पहला विवेक विवेक का
तत्पर ये है कि हम आत्मा हैं ये हमारा शरीर है हम शरीर नहीं है ये संसार अनित्य है
नश्वर है ये सदा बोध रहे सदा यही पर फेल हो जायेंगे सब सन्यासी जितने ज्ञानी हैं
हमारे देश में सदा बोध रहे सदा बोध रहेगा कोई गाली दे निंदा करे तो फील नहीं होना
चाहिए क्योंकि तुम आत्मा हो आत्मा सदा आनंद में है उसकी बुराई क्या होगी फिर विवेक
के बाद बैरंग संसार में न राग हो न देश हो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल कितने
सन्यासी और ज्ञानी आपको मिलेंगे विश्व में जिनको न कहीं राग हो न द्वेष हो फिर
समाज सट सम्पत्ति श्याम, दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा ये छे में 1 भी नहीं हो
सकता पहला श्रम है श्रम माने मन पर कंट्रोल अरे मन पर कंट्रोल तो अर्जुन का नहीं
था वो कह रहा है चनचलममनहकृष्ण प्रमाथी बल तस्य ग्रह दुष्करम जिस अर्जुन ने बचपन
में ही समस्त कारों के बीच में जब कम्पिटिशन हुआ धनुष बाण से निशाने का तो 1 पक्षी
पक्षी की आँख आँख में कालिमा तो सब शिष्यों ने तो पक्षी भी देखा आँख भी देखा
कालिमा भी देखा और अर्जुन ने कहा गुरुजी केवल कालिमा देख रहा हूँ ना मन बस में
गुरबसीअबसराको जीतने वाला स्वर्ग में अर्जुन गांडीवधारी वो कह रहा है भगवान से चल
चल मना कृष्ण कोई सन्यासी खड़ा हो कम्पिटिशन में अर्जुन के आगे इसका ये
अमुमुक्ूघोरप्यास हो भगवान के पानी की ब्रह्मज्ञान की तो ये 4 साधन हैं अधिकारी
बनने के लिए तब उसके बाद श्रवण करो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तत्वमसी यमात्मा ब्रह्म
प्रज्ञानं ब्रह्म इन वेद मंत्रों को सुनो उससे पहले नहीं सुनना मर जाओगे फिर मनन
करो फिर निदिध्यासन करो फिर समाधि प्राप्त करो और जब सिद्ध हो जाओ तो ज्ञान हो गया
अज्ञान चला गया किसका ज्ञान हुआ मैं का मैं का ज्ञान जो अनुभव रूप में हुआ ये तो
आत्म ज्ञान है अभी ब्रह्म ज्ञान कहाँ हुआ तुमको 2 प्रकार की माया होती है 1
अविद्या 1 विद्या तो अविद्या माया तो चली गई समाधि के बाद लेकिन विद्या माया शेष
है विद्या माया साधना के द्वारा नहीं जा सकती अनंत कोट कल पटक सर पटक कर मर जाए
ज्ञानी 1 स्वरूपा बरिका माया होती है 1 गुणा बरिका माया होती है तो स्वरूपा बरिका
माया तो चली गई गुणा बरिका माया भगवान की पर्सनल पॉवर है देवी गुण मई मम माया दुर्
गया ये ऐसे नहीं जाएगी ये भगवत कृपा से ही जाएगी इसलिए ज्ञानी को भी भक्ति करने का
आदेश मिलता है ज्ञान विज्ञान सम्पन्न भाजमा भक्ति भावता उद्धव परमहंस से श्रीकृष्ण
कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान सम्पन्न हो गए है नाराज अब भक्ति करो अब मैं कृपा करूँगा
तब ब्रह्म ज्ञान दूंगा मेरी कृपा से मेरा ज्ञान हो सकता है क्योकि तुम्हारे पास जो
मैटर है ध्यान 2 इंद्रिय मन बुद्धि वो मटीरियल है प्राकृत है माइक है माइक इंद्रिय
मन बुद्धि से मेरा ग्रहण नहीं हो सकता क्यूँकि भक्ति जब भक्ति करता है भगवान की तो
उसका भी तो इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है उसको कैसे भगवत ज्ञान हो जाता है ददामि
बुद्धि योग ये नमा मुपजानतिथेभक्त के लिए भगवान कह रहे हैं मैं अपने शरणागत भक्त
को वह ज्ञान देता हूँ देता हूँ तो भगवान जब अपनी स्वरुप शक्ति प्रदान करते हैं अंत
करण में इंडियो में मन में तो वो, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, दिव्य हो जाते हैं तब
भगवान का ग्रहण करता है पहले प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि रहता है और जब साधन करके
अंत करण शुद्ध कर लेता है साधक तब भगवान के स्वरुप शक्ति मिलती है ये स्वरुप शक्ति
भक्ति ऐसी ही मिलती है ज्ञानी को नहीं मिल सकती इसलिए ज्ञानी पृथ्वी, जल, तेज,
वायु, आकाश, अहंकार इतने को क्रास कर जाता है इतने से परे हो जाता है लेकिन उसके
आगे महान प्रकृति के 2 तत्व रह जाते हैं वो प्रकृति तत्व ही गुणा बरिका माया है वो
केवल भक्ति के द्वारा ही जाएगी विद्या माया कहो चाहे गुणा बरिका माया कहो चाहे
अनानंदावरण कहो इन सब की निवृत्ति भगवत भक्ति ऐसी ही होगी अन्यथा आत्मज्ञान हो
जाएगा ये ठीक है लेकिन नया निवृत्ति नहीं होगी बार बार पतन हुआ करेगा जीवन मुक्ता
पुनर बंधन जांति कर्म भी वृदव्यास कह रहे हैं ये मेरा बिंदा मुक्त माने तो
आईहसतभावादबिशुद्ध बुद्धया अविशुद्ध बुद्धया है उनके अंता करण का निर्मूल नाश नहीं
हुआ विद्या का इसलिए शंक्राचार्जने अपनी माँ को उपदेश दिया माँ शुद्धत हिना
अंतरात्मा अंत करण की शुद्धि भी नहीं हो सकती बिना श्री कृष्ण भक्ति के कतम बिना
रोमर शंद्रवतावाचेतसा बिना बिना नंदा शुरु कलया भक्त्या शुद्धि बिना शय तो ज्ञानी
के प्रारंभ में ही इतनी कठिनता और फिर वो माया निवृत्ति और ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म
प्राप्ति भी नहीं कर सकता भक्ति के बिना तो फिर वो मार्ग कहाँ हुआ मार्ग का मतलब
ये है कि भक्ति की हम बिल्कुल परवाह नहीं करते और मोक्ष प्राप्त कर ले चलो न प्रेम
आनंद सही मोक्ष तो मिल जाए मृत्यु से तो उत्तीर्ण हो जाए तम विदित्वा जो हमारा
सिद्धांत है वो हाल हो जाए नहीं हो सकता अत पहला केवल भक्ति ही 1 साधन है नंबर 2
वाला जो ज्ञान है उसको भी भक्ति करने पर ही अपना लक्ष्य प्राप्त होगा और नंबर 31
और है कर्म वो तो खिलवाड़ है उसका तो फल ही स्वर्ग है जिस कर्म का इतना लंबा चौड़ा
उपदेश दिया वेदने वही कह रहा है यत मीणो न प्रवेदिंतिरागा तेणातुराुणलोका ते सुख
है माइक सुख है माइक सुख स्वर्ग में भी लोग में भी है वो केवल देखने का अंतर है
जैसे 1 गरीब को साइकिल मिली और साइकिल पर चढ़ कर घंटी बजाता हुआ बड़ी शान से चलता है
अकड़ के ऐसे 1 मीडियम क्लास के व्यक्ति ने कार खरीदा वो जबरदस्ती हारन बजा बजा के
चल रहा है हमने कार खरीदा है दोनों का सुख बराबर है भीतर का सुख बराबर है और बाहर
का बड़ा भारी अंतर है ऐसे ही स्वर्ग में बड़े बड़े ऐश्वर्य है ये बिल्कुल ठीक है
लेकिन वही काम वही क्रोध वही लोग वही मोह, वही इर्श्या, वही देश, वही सब बीमारी जो
हमारे मृतलोक में, मानव देह में पा रहे हैं वही सब स्वर्ग में भी है 2
चुरनंदाुचारपिता इसलिए कर्म से कोई मोकथुक कल्पना करे लोक फुल मैड है और जो ज्ञान
से मोकचकीकल्पना करे हाफमैडहैक्योंकि उसने आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है आधा उसका
काम बन गया है आधा भागती है तो भक्ति के बिना किसी का काम नहीं बनेगा इसलिए गौरांग
महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान
जितने भी मार्ग हैं सब भक्ति का मुख देखते रहते हैं कब वो कृपा करे तो हमको कर्म
का फल मिले ज्ञान का फल मिले योग का फल मिले 1 योग मार्ग भी होता है योग मार्ग
वाले तो आनंद को मानते ही नहीं विचित्र है वो आनंद प्राप्ति उनका लक्ष्य ही नहीं
है सो रूप व स्थान द्रष्ट स्वरूप व स्थान बस अंतिम दृष्टा अपने स्वरूप में आ गया
उनके यहाँ 2 प्रकार की समाधि मानी गई है असमप्रज्ञात समाधि और सम्प्रज्ञात समाधि
तो जहाँ आनंद मिलता है उसको सम्प्रज्ञात समाधि कहते है वो निम्न कक्षा की मानते
हैं वो अभी अधूरा है और जहाँ आनंद नहीं मिलता वो असम्प्रज्ञात समाधि मानते हैं
केवल दृष्टा रहता है आनंद आनंद नहीं और जो आनंद आत्म ज्ञान से मिलता है ज्ञानी या
योगी को वो आनंद क्या है वो आनंद है सात्विक गुण का आनंद सात्विक सत्पात संजायते
ज्ञानम ये आत्म ज्ञान जो है सत्व गुण से उत्पन्न होता है हम लोगो को रजोगुण का,
तमो, गुण का आनंद मिलता है संसार में सत गुण का आनंद इससे ऊँचा होता है उसका आभास
मिलता है कब जब हम गहरी नींद में सोते हैं जब सपना भी नहीं देखते ऐसी नींद में जब
हम लोग सोते हैं उस समय का हमारा आनंद समाधि से ठीक नीचे है ज्ञानियों को योगियों
को समाधि में जो आनंद मिलता है लगभग वैसा ही आनंद हम लोगों को गहरी नींद में मिलता
है अवस्था कहते हैं उसको लेकिन वहाँ भी सब बीमारी रहती है ऐसे उनकी समाधि में भी
सब बीमारी रहती है समाधि से उठे फिर संसार देहाभिमान फिर आ जाता है इसलिए और कोई
मार्ग नहीं कर्म योग ज्ञान तपश्चर्या अनंत मार्ग है हमारे शास्त्रों में लिखे हुए
लेकिन वे सब मायिक जगत के ही फल देने वाले हैं ये कंफ्यूजन समझो कोई भुआ लोग कोई
तपा लोग कोई जन लोग कोई सत्य लोग कोई ब्रह्म लोक सब माया के अन्दर में ही आपको ले
जाएंगे यानि बीच में ही छोड़ देंगे प्लबाहेतेअदिणा यंग रूप परम श्रेय परम कल्याण
परमानंद इत्यादि का जो आपका लक्ष्य है वो हल नहीं होगा तो उसे क्या मतलब निकला
इतना बड़ा परिश्रम किया और वही के वही खड़े है हमको तो दोनो चीजें चाहिए नित्य दुःख
निवृत्ति भी नित्य हो आनंद प्राप्ति भी नित्य हो और दोनो के लिए भक्ति ही 1 मात्र
मार्ग है निकला कोई भक्ति या सह मुक्ति वेदव्यासका चैलेंज है भक्ति ही को तो
मुक्ति कहते हैं ज्ञान से मुक्ति किसने कहा अगर ज्ञान से मुक्ति है तो भक्ति से
ज्ञान मिला तब मुक्ति हुई तो जननी तो भागती है ज्ञान वैराग्य तो उनके पुत्र हैं
उनसे पैदा हुए हैं अतएव फिर चैलेंज करते हैं वेदव्यास बासुदेव मनराध्यकोमोक्षम सम
बाप कोई 1 एग्जांपल बता 2 जो श्री कृष्ण भक्ति के बिना मुक्त हो गया हो प्रेमानंद
पाने की बात बहुत दूर है उसकी बात नहीं करते हमारे यहाँ 5 प्रकार की मुक्ति बताया
है प्रहलाद में सारष्टीसामीसालो सायुज्य भगवान के बराबर का स्वर मिल जाए ये शाषक
मुक्ति भगवान का लोक मिले सालोक मुक्ति भगवान का रूप भी मिल जाए हमको मुक्ति भगवान
के समीप रहे सदा समीप मुक्ति और भगवान में हमारा 1 कत् हो जाए विलय हो जाए सायुज्य
मुक्ति इसमें सबसे निंदनीय है सायुज्य मुक्ति उसी को 1 कप कहते हैं कैवल् कहते हैं
यही मुक्ति ज्यानियों को मिलती है शेष 4 मुक्ति भोले भाले अल्प भक्तों को मिलती है
अर्थात जिनका गुरु उच्च कोट का रसिक नहीं है वो लोग इन चारों मुक्तियों के लोभ में
पड़ जाते हैं और जो उच्च कोट के रसिक के फॉलोवर्स हैं वो लोग कुरबंततुरगतणोपमम इस
मुक्ति को और भयानक बताते हैं तार मोक्ष तो प्रधान गौरांग पर खतरे वाली चीज है
मुक्त सायुज्य मुक्ति क्योंकि इसमें तो प्रेमानंद मिलेगा नहीं शेष 4 मुक्तियों में
तो प्रेमानंद मिलेगा लेकिन फिर भी वो बंधनीय नहीं भगवान की भक्ति 3 प्रकार की होती
है 1 स्वरूप सिद्धा 1 आरोप शृद्धा 1 संग सृद्धा तो जिसमें कर्म ज्ञान का मिक्चर
होता है वो संग शृद्धा भक्ति है और जिसमें कर्म का समर्पण होता है यत करो 10 काय न
बचा मनसेंद्रियरवात्याद की भाति ये आरोप सिद्धा भक्ति है और जिसमें केवल सेवा की
कामना होती है वो स्वरूप शुद्धा भक्ति है जो हम लोगों का लक्ष्य है श्री कृष्ण सुख
तात भक्ति केवल उनके सुख के लिए, उनकी सेवा की कामना से जो भक्ति की जाती है वही
भक्ति बंधनी है सर्वश्रेष्ठ है देखिये भगवान में 2 प्रकार का अनुराग होता है 1 तो
सहज ये तो किसी किसी जीव में जो तमाम जन्मों से साधना कर चुके हैं उनको सहज अनुराग
होता है अर्थात कोई महापुरुष मिला उसको देखते ही वो आग भीतर वाली भभक जाती है जैसे
1 सुई रखी है प्लेन लोहे की चुम्बक आया सुई चिपक गई ऐसे तो भाग्यशाली जीव इने गिने
होते हैं सुचि नाम श्रीमत भ्रष्ट हो भी जाय उसी में प्रहला थे शेष जीवों के लिए
श्री कृष्ण भक्ति को पाने के लिए 3 बातों का ध्यान देना होगा 1 महात्म ज्ञान और 1
संबंधक ज्ञान और 1 सेवा ज्ञान ध्यान 2 ये 3 ज्ञान आवश्यक है श्री कृष्ण और गुरु
इनका महात्म इनका महत्व समझना श्री कृष्ण कौन है अगर आप ये नहीं ठीक समझेंगे तो आप
लालाइत नहीं होंगे वो प्यार आपकी तेज नहीं होगी श्री कृष्ण भगवान हैं अरे क्या है
भगवान भगवान क्या बला है डिटेल में समझना होगा क्या गुण हैं श्री कृष्ण ने कहाँ
कहाँ कब कब क्या क्या किया उन्होंने ये सब विस्तार पूर्वक समझना होगा श्री कृष्ण
महात्मकज्ञान और श्रीकृष्ण से हमारा संबंध ज्ञान हम उनके दास हैं जिवेरोस्वरुपहय
कृष्ण नित्य दास दास भूत मे दम तस्य सब जगत जितना है सब उनका दास है ये स्तिष्क
में पूर्णतया बैठाना होगा सदा के लिए सदा इस शब्द पर ध्यान 2 सदा ये ज्ञान बना रहे
हैं प्रवचन सुन रहे हैं बना है बाहर गए बिगड़ गया ऐसा नहीं जैसे हम अपने आप को सदा
सर्वदा, रियलाइज करते हैं मैं हूँ ऐसे ही ज्ञान भी सदा आपके पास रहना चाहिए ये बार
बार रिविजन से सदा रहेगा तो संबंधक ज्ञान नंबर 2 और सेवा ज्ञान सेवा का तात्पर्य
क्या है स्वामी की सेवा करना जैसे अरे जैसे क्या पैर दबाना खाना खिलाना कपड़ा
पहनाना नहीं नहीं इसको सेवा नहीं कहे मान लो गुरुजी को फोड़ा हुआ है तुम कहते हो
हम पैर दबाएंगे जी ये कैसे हो सकता है हमारा अधिकार है अपना अधिकार कैसे हम छोड़
देंगे और आप नहीं बोल सकते गुरूजी को हम तो सेवा का अधिकार है गुरूजी के पेट में
दर्द हो रहा है गुरूजी हलवा खा लीजिये अब देखिये हम इतनी श्रद्धा से लाये हैं ये
सेवा नहीं है सेवा का प्राय है अपने स्वामी को सुख देने का लक्ष्य रख कर स्वामी की
आज्ञानुसार सेवा करना आज्ञा समन सुसाहिब सेवा उनकी आज्ञा पालन ये सेवा है अपनी
इच्छा अनुसार सेवा नहीं तो महात्मा ज्ञान श्री कृष्ण का और उनके जन का दोनो का
सम्बन्ध और दूसरा मैंने बताया संबंधज्ञान तीसरा सेवा ज्ञान ये तीनों ज्ञान जितना
परिपक होगा उतने कृष्ण प्रेम प्राप्ति का अधिकार प्राप्त लिया जाएगा बहुत से लोग
समझते हैं हमें और समझना नहीं है अरे तो सिद्धावस्था की बात कर रहे हो कुछ समझना
नहीं है ये तो सिद्ध कह सकता है बस हमें राधे राधे करना है बसर्ते तुम्हारा मन न
कुछ संशय करे न तर्क करे न संसार में जाए ऐसी सेक्टिवेशनतुम्हारी हो गई हो तो ठीक
है कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सिद्धों की नकल साधनावस्था में अगर किया
तो रहा साहब भी समाप्त हो जाएगा इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख कर के हमें श्री
कृष्ण भक्ति करनी है और भक्ति है क्या वही जो लक्ष्य बताया मैंने उनकी सेवा को
लक्ष्य में रखकर उनके मिलन की परमव्याकुलता बढ़ाना आध्या गमध्यादिश्रवश्रवणी ती
रिगवेद का मंत्र है कि तुम भोले बन कर रोक कर पुकारो वो हजारों शक्तियों और हजारों
हाथों के साथ तुम्हारे सामने आलिंगन को दौड़ाएगा रोकर पुकारो सासंग भक्ति करो अना
संग भक्ति न करो इसमें रूप ध्यान में, मन को लगा कर के उनके दर्शन की परम,
व्याकुलता उत्पन्न होती है वो साथ संग भक्ति कहलाती है और जो केवल मुख से, वाणी
से, तीरतनआदि होता है वो अनसंग भक्ति है तो हमको सासंग भक्ति करना है रूप ध्यान
प्रमुख सबसे पहले रूपध्यान करते हुए रो कर उनके नाम, गुण, लीला का महात्म समझ कर
उसका चिंतन वो चिंतन अकेले हो या कीर्तन के साथ हो या श्रवण के साथ हो लेकिन स्मरण
सबसे कम्पलसरी क्यों इसलिए कि चिंतन ही मन का वर्क है श्रवण कान का वर्क है कीर्तन
वाणी का वर्क है लेकिन चिंतन मन का वर्क है तो जो श्रमण हो जो कीर्तन हो उसका
चिंतन हो पस भावन पातंजल ने अपने योग दर्शन में भी 1 सूत्र बना दिया जिसका जप करो
उसका रूप ध्यान करो नहीं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा तुमको बहुजन करे यदि श्रवण
कीर्तन त भुना पाये कृष्ण पद प्रेम धन तो इन सब बातों को मस्तिष्क में रख कर श्री
कृष्ण भक्ति करना है और 2 बीमारियों से बचना है कपूरा चरण आध्यात्मिक तुष्टि कपूरा
चरण क्या है जिम भाव अंदर भाव मायाभाव जम्म भाव माने जहाँ पर हमारी बुद्धि में ये
भावना आवे मैं जो कुछ सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता ये प्राइवेसी हमारी जो है जब तक
प्राइवेसी है तब तक आपकी भक्ति में जिम्म भाव का कपूरा चरण व्याप्त हैं और ये
निष्कपट भक्ति नहीं है और भगवान की शर्त है मन क्रम बचन छाणि चतुराई
भजतहीतपाकरतरघुराई और अनृत भाव है अपने को अच्छा कहलवाने का सिद्धांत सामने रख कर
के व्यवहार करना जरा सा भाव आया और हल्ला मचा रहा है कीर्तन में सब लोग जान जाएं
हम बड़े ऊँचे, महा, पुरुष हो गए है और माया भाव है दूसरों को खुश करने के लिए
भक्ति का स्वांग रचे हुए है तो ये 3 तो कपुयाचरणहैये खतरनाक है और 4 अध्यात्म
पुष्टि है 1 भागवत पुष्टि 1 सरणवरणपुष्टि 1 काल पुष्टि 1 भाग तुष्टी भगवत तुष्टी
माने जब भगवान की इच्छा होगी तो भक्ति कर लेंगे हमसे अभी उनकी इच्छा ही नहीं हुई
उनकी इच्छा के बिना पता नहीं हिलता बाप दादों से सुनते आ रहे हैं वे भक्ति कैसे कर
लेंगे और शरण वरण पुष्टी कहते हैं खाली मुँह से कह दिया तमेवोमाताचपिता तुम्हे वो
तुम्हे वो बंधुसखा तुमे वो संसार माँ बाप धन प्रतिष्ठा में और मुख से बोल और काल
पुष्ट भी इसी प्रकार की होती है कि जब समय आएगा तो सब करा लेगा सब समय हो तो बलवान
मातुल यस्कृष्णश्चपिता यस्त धरन का कुटिल गति अरे काल बड़ा बलवान होता है देखो
जिसके मामा श्रीकृष्ण बाप अर्जुन महा पुरुष बाप भगवान मामा भगवान सब बड़ी बड़ी पॉवर
उस अभिमनु को मार दिया कोरोने सब देखते रह गए काल है जब समय आएगा तो करा लेगा अपने
आप और कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा है की जो लिलार में लिखा है न यहाँ ब्रह्मा ने बस
नहीं होता है भाग का लिखा कौन मिटा सकता है हरिनापअरेापब्रह्म सुने कोई हो परिवार
यानि काल ही कर श्वरहीमिथ्यादोशलगाय वो इन सब चीजों में इन सब चीजों को सामने लाकर
के और स्वयं को अलग कर लेने की कामना किए हुए है इसलिए वो भगवान की ओर भगवान की
भक्ति की ओर कभी नहीं चल सकता तो ये कपुयाचरणऔरआध्यात्मिक तुष्टि के दोषों, से भी
हमको बचना है इस प्रकार अगर हम श्री कृष्ण भक्ति करे तब पहला की वो चरितार्थ होगी
प्रिय ते मल्या भक्त या हरी रत विडंबन नारद जी ने तो बार बार जोर देकर कहा सत्यस्य
भक्ति गरीयसी भक्त गरियसी चैलेंज करके 3 बार भक्ति ही 1 मात्र साधन है प्रेम व
कर्म प्रेम व कार्यम दूसरा नार सूत्र केवल प्रेम ही करना है प्रेम ही करना है अन्य
स्वाद सौलभ्य भक्त बार बार अपने नारद भक्त सूत्र में केवल भक्ति को ही साध्य माना
है वो फल रूप तो कहते हैं भक्ति साधन भक्ति साध्य दोनों है जैसे कर्म फर्क देके मर
गया ज्ञान ने अज्ञान नष्ट नष्ट किया और स्वयं मर गया लेकिन भक्ति ने भक्ति दी और
भक्ति बनी रही वो लोक में भी अनंत काल के लिए अमृतस्करुपाहँचा इस प्रकार असुर
बालकों को जब उपदेश दिया और पकड़े गए तो हृणकश्पूनेकहा क्या करें कैसे इसको मरवावे
क्या इलाज करें इसका डाटते हुए संघटन बैठकर से बता तेरा भगवान कहाँ है तो प्रह्लाद
हँसते हुए कहते हैं सर सब जगह है पिता जी वो तो क्रोध में कह रहा है सो सर तो कम
इस खम्भे में क्यूँ नहीं दिखाई पड़ रहा है अरे हमको तो दिखाई पड़ रहा है पिताजी आपको
नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हो गयी में मैं क्या बताऊँ तो तमहमततडातिबलस्वमुष्टि ना
खम्बे में बड़ी पॉवरफुल मुष्टिका पात किया मुट्ठी से मुक्के से मारा इतने जोर से
मारा इतना बड़ा तपसी इतनी बड़ी पॉवर उसकी खम्बा टूट गया और भगवान प्रकट हो गए कश का
बंद कर दिया मैं संक्षेप में बता रहा हूँ अब बंद करने के बाद सब देवता लोग आ गए
ब्रह्मा शंकर सब सबने कहा भाई अब तो फैन्स देना चाहिए इतना बड़ा काम किया हम लोगों
का धन्यवाद देना चाहिए तो कौन जाये आगे तो सब ने कहा शंकर जी से आप तो प्रलय करने
वाले हैं जाइए न मेरी हिम्मत नहीं ब्रह्मा से कहा आप सृष्टि करता है आपकी दुनिया
है आपके लिए तो आये हैं वो उसने कहा वो सब ठीक है लेकिन मैं सामने नहीं जाऊंगा तो
सबने मीटिंग किया की लक्ष्मी को भेजा जाए उनकी अर्धांगनी है सदा उनके पास रहती ही
है इनको देख कर के विराट रूप शांत हो जाएगा फिर मुस्कुराहट वाला रूप आ जाएगा
लक्ष्मी ने कहा इस समय मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता मेरी हिम्मत नहीं है वो
स्वरूप देखा नहीं जा रहा है मुझसे अनंत को सूर्य के समान प्रकाश सब हार गए तब नारद
जी ने तरकी सुझाई उन्होंने कहा देखो ये सब घट सपट नहीं है बड़ी बदनामी की बात है कि
मृतलोक में इतना बड़ा काम किया भगवान ने और कोई उनकी स्तुति न करे अभिनन्दन न करे
प्रलाद को भेजो प्रात के पास गए बेटा तुम्हारे पिता को मार कर के भगवान तुम्हारे
जो है श्री कृष्ण खड़े हैं उनसे जाओ न उनके पास वो चले गए लेफ्ट राइट 5 वर्ष के तो
थे जब वो चले गए भगवान का स्वरूप विराट था आँखों की माला पहने हुए खून में लतपत सब
नाखून को देखकर मुस्कराने लगे और कहा बरम ब्िणीश्वाभिमतम काम पुरोस्मेहममणाम बेटा
बर मांगो जो कुछ मांगो मैं सब देने को तैयार हूँ सब मांगते हैं तुम भी मांगो बेटा
प्रलाद ने कहा अच्छा बेवकूफ बनाना शुरू हो गया है उनका कहते हैं वर मांगो तो
प्रलाद ने कहा आशा भाई महाराज जो स्वामी के पास तो 10 नहीं है वो तो बना है ऐसा
व्यापार को हमारे संसार में रोज होता है 10 रुपया दिया और ₹10 की मिठाई दे दे
मिठाई दे दिया हम चले आये बिजनेस है या धीराशीसमेकामान बारां का मा नाम हृद्य
संरोह भवतस्तुबरिणेभरम अगर महाराज आप देना चाहते हैं आप का आज्ञा है मेरी आज्ञा है
ना पड़ेगा अगर ऐसा कोई सीरियस आदेश हो तो महाराज फिर ये भर दीजिये की मैं आपसे कभी
कुछ न मांगू ऐसा मेरा अंत करण कर दीजिये की कभी मांगने की बुद्धि ही न पैदा हो
वर्तमान में तो नहीं है महाराज कि आगे भी न हो ऐसा वर दे दीजिये क्योकि का स्वा
म्यान पास या मैं तो आकाम हूँ मैं सेवा चाहता हूँ मैं कुछ मांगने नहीं आया और आपको
भी हमसे कुछ न ही चाहिए फिर आप मुझसे क्यों कहते है मान इंदरयाणमनाप्राण आत्मा धर
मो दितिरमती हरी श्री्तेजसमृतिसत्यम यस्चनश्यंतजनमना महाराज ये कामना ऐसी बुरी चीज
है अगर कामना पैदा हो गई तो इंद्रियां, मन प्राण आत्मा धर्म, धैर्य, लज्जा, श्री
तेज, सत्य सब नष्ट हो जाते हैं तुम्हारा कामना की बीमारी मुस्कुर नहीं है इसलिए
मुझे ऐसा भर दीजिये कि बस कामना कभी पैदा ही न हो भगवान मुस्कुराने लगे अब आज्ञा
सुन क्या आज्ञा दे रहे हैं अथापमनवतरमेतदरो दे या श्वराणामनुभुम स्वभोगानएकमनमनतर
राज्य कर 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर यानि हम
लोगो के हिसाब से लगभग 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो आज्ञा अरे आज्ञा भी तो इतनी
लम्बी करोड़ो वर्ष राज्य करो हाँ करो और देखो अपने बाप का भी करो भाषा अरे महाराज
मेरे पिता तो पहुँच स्पर्श हुआ मैंने मारा है मेरे लोग लेकिन फिर भी स्राप्करो
संसार के आदर्श स्थापन के लिए अब सब आ गए ब्रह्मा वगैरह पास में क्योंकि अब तो
ब्रह्मा जगा महाराज क्या गया महवा बरो सुनाणनतेपदेजापद संभव भविष्य में ऐसा वर्ण
दिया करो राक्षसों को समझे सौरी महाराज सौरी तुम लोग भर दे देते हो और परेशानी
उठानी पड़ती है इतना लम्बा चौड़ा बर दे दिया उसको भला बताओ मेरे, अगर इतने,
सर्वज्ञता आदि के कीटाणु न होते मस्तिष्क में तो हम कैसे मारते इसको ऐसा कहकर
भगवान वही अंतरधान हो गए और सब लोगों ने कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की
